जादूगर जादूगर जादूगर, जादूगर, जादूगर, जादूगर तेरा रोग जादू की सारी तेरा जादू की
हारी देखिये संसार में जो प्यार करते हैं लोग लड़के लड़की तो ये इतने फेस के ऊपर
निर्भर होता है उनका प्यार ये इसकी नाक कैसी है आंख कैसी है मुख कैसा है बस 23 चीज
पर कान मान कुछ खास नहीं सिर तो सभी का वैसे ही होता है ये 23 चीज में आकर्षण होता
है जो 1 दूसरे से संसार में अटाइटमेंट करते हैं प्यार वार क्या जाने बिचारे हो
लेकिन श्याम सुंदर के शरीर में यह बात नहीं है उनका रोम रोम उसी प्रकार का है 1
प्रकार का जो रस आँख में है वहीं चरण के नाखून में है वहीं कान के वहीं 1 रोए में
है रोए में वो चिदानंदमय देह है वो पंच महाभूत का देह नहीं है इसलिए उनके 1 रोम
में वही आकर्षण है जो उनकी आँखों में, मुख में, नासिका में है सुवर का अवतार लेकर
आए थे तो सुवर का शरीर तो आप लोगों ने देखा होगा है अगर खाना खाते समय सुवर दिख
जाए तो यों मुह करेंगे आप लोग लेकिन वो जब भगवान स्वर बन के आए थे तो उस सुवर के 1
रोये में वही सुख था जो श्री कृष्ण की आँख में हैं उनका शरीर माइक नहीं होता वो
सतचित आनंद, घन होता है इसलिए अनंत साउंडर, माधुर्य सऊरससउठीलसवकुमार का सुधार,
सिंधु भरा होता है उसमें लेकिन शुद्धनताकरणवाला देखें तो उसकी दिव दृष्टि है इसलिए
वो दि रस पाता है औरों को दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए उसको आनंद नहीं मिलेगा तेरा रोम
रोम जादू की पिटारी नगर तेरा रोम रोम जादू दूबड़ोई जादूगर तू बड़ो जादूगर
दूबड़ोईजादूगर जादूगर ओर जादूगर ओर जादूगर ओरे जादूगर शा बढ़ो जादू, जादूगर, जादूगर
जादूगर जादूगर यूटेउमारमासर सस्वती के भी घर बुजेलटेउमारमा सरस्वती के भी ये 3
गवर्नर हैं हमारे त्रयलोके में ब्रह्मा विश्णु, शंकर इन तीनों की धर्म पत्नियों के
नाम हैं उमा, रमा सरस्वती ये टॉप, की पतिब्रता ये तीनों विश्व में कोई इनको मोहित
नहीं कर सकता उमा रमा सरस्वती लेकिन वो भी श्याम, सुंदर को देखते ही पतिव्रत धर्म
को भाड़ में डाल देती हैं अब दीवानी हो जाती है यानी उनको भी लूट लिया तू ऐसा
जादूगर है तूने लूटे उमर सरस्वती के घर लूटे उमा सरस्वती के तूने लूटे उमारा सर
स्वती के घर लूटे सरस्वती के ओरे जादूगर ओरे जादूगर ओर जादूगर जादे ओ रे जादूगर
बड़ोह जादूगर, जादूगर, जादूगर जादू बड़ो जादूगर लूट पारी कर ब्रज नार लूट पर कर
ब्रजनािनटूने लूटे परी पर ब्रज नारी घर तूने लूट पर ब्रज लूट लिजजनब्रजवासि घर लिज
जन ब्रजवासि गुट निजजन ब्रजवासिन घर जन ब्रज देखिये 2 प्रकार के अंश होते हैं श्री
कृष्ण के 2 प्रकार के अंश होते हैं अंश 1 का नाम स्वांश और 1 का नाम विभिन्न श तो
स्वांस जो होते हैं वो भगवान होते हैं यानि जो शक्तियां जो गुण भगवान में है वो सब
उनके स्वांस में भी होते हैं हे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब स्वांश हैं भगवान के
जितने अवतार हैं और जो गोपियां, गो, लोक से आई थीं ये सब स्वांश हैं ये कभी माया
के अंडर में नहीं रहीं और स्वरूप शक्ति को गवर्नर हैं ये भगवान नहीं हैं समझो और
विभिन्न अंश जो होते हैं यानि भगवान से भिन्न लेकिन अंश ये जीव शक्ति विशिष्ट
ब्रह्म के अंश होते हैं तो ये अंश जो होते हैं विभिन्न नांश ये स्वरुप शक्ति के
अंडर में होते हैं माया से मुक्त हो जाएंगे भगवान के लोक में भी चले जाएंगे लेकिन
ये स्वांस नहीं है विभिन्न नांश हैं सदा को माया मुक्त हो जाएंगे भगवत प्राप्ति के
बाद भक्ति के द्वारा और कोई मार्ग नहीं लेकिन वो स्वांस जो भगवान के हैं, उनके दास
बन के रहेंगे ये विभिन्न नांश ये भगवान के जो स्वरूप शक्ति वाले स्वांश हैं, उनके
अंडर में रहेंगे सेवा में रहेंगे तो भगवान ने स्वांश को पहले लूटा जितने स्वांश थे
उमा, रमा, ब्रह्माणी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सनकादिक, जनकादि जो भगवान के अवतार
थे वो सब लुट गए अंश से अंश लुट जाता है महाशक्ति जो होती है उसमे उसकी अंश शक्ति
समा जाती है नैचुरल उसको साधना वाधना नहीं करना है वो सब भगवान के ही अभिन्न
स्वरुप है है तूने लूटे बड़े बड़े ब्रज रस पर घर लूटे लूटे बड़े बड़े से लूटे बड़े बड़े
ब्रज रस खन घर लूटे लूटे बड़े जादूगर रहे ओर जादूगर जादूगर और जादूगर जादूगर लूटे
लूट सब घर राधा लूटी तेरा घर लूटे लूट सब घर राधा लूटी तेरा घर तूने सब घर राधा
लूटी तेरा घर लूटे सब घर राधा लूटी तेरा घर राधा लूटी तेरा घर राधा लूटी तेरा घर
राधा लूटी तेरा घर राधा लूटी तेरा तूने लूटे सब घर राधा लूटी तेरा घर
देलूटेसबकरदेरा जितने जानवर चौपाये होते हैं गाय, भैस, घोड़ा, कुत्ते बिल्ली, गधे,
तमाम, सारे, चौपाये होते हैं उन सब में ऊंचा होता है ऊंट जब ऊँट चलता है देखता है
सब छोटे छोटे हैं हमसे तो और जरा गर्दन को घुमा देता है और जब पहाड़ को देखता है तो
कहता अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तो ठाकुर जी ने बड़े बड़े ब्रह्मांड नायकों को लूटा
तो जब किशोरी जी सामने आई तो लुट गए
